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बूढ़ी औरत और चील 


सूफी कहानी 
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यह उस ज़माने की बात है जब कप. 
प्लेट जेसे दिखते थे. और जब जमीन में 
चाकू और कांटे उगते थे. 
तब एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसने 
कभी चील नहीं देखी थी. 
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एक दिन, एक चील आसमान में 
ऊंची उड़ान भर रही थी. फिर उसने 
आराम करने का फैसला किया. 

वो झट से नीचे उतरी. आपको कया 


लगता है, वो कहाँ उतरी? 
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बूढ़ी औरत ने चील को एक 
सख्त नज़र से देखा और 
कहा, "अरे, तुम कितने 
मज़ेदार कबूतर हो!" 


बुढ़िया को वो चील, कबूतर । 
जैसी लगी. बुढ़िया ने उससे # 
पहले कभी चील देखी ही 
नहीं थी, पर उसने बहुत 
सारे कबूतर देखे थे 














"में बिल्कुल भी कबूतर नहीं हूँ," चील 
ने कहा. फिर चील ने खुद को अपनी 
पूरी ऊंचाई तक खींचा. 




















"बकवास!" बूढ़ी औरत ने कहा. 
"तुम्हारे जितने पंख हैं, मैंने उनसे 
कहीं अधिक साल देखे हैं. देखो, 
जब भी में किसी कबूतर को 
देखती हूं तो मैं उसे तुरंत 
पहचान जाती हूँ." 

"यदि आप निश्चित हैं कि मैं एक 
कबूतर हूँ," चील ने कहा, "तो 
फिर आप यह क्‍यों कह रही हैं 
कि में एक अजीब कबूतर हूँ?" 
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औरत ने कहा. "वो एकदम मुड़ी 
हुई है जबकि कबूतरों की चोंच 
सीधी एकदम होती है. 


और ज़रा अपने पंजों को देखो। 


भी इतने लंबे पंजे 


कबूतरों के क 
नहीं होते हैं. 


ज़रा अपने सिर के ऊपर देखो! 
वहां के पंख सब उलझ गए हैं 


और उन्हें ब्रश करने की जरूरत 
है. कबूतरों के सिर पर अच्छे, 
चिकने पंख होते हैं." 











उसने कैंची उठाई और ् के 
पंजों को काटकर छोटा कर दिया. 
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और इससे पहले कि चील कुछ कह 
बुढ़िया उसे पकड़कर अपने 


पाती, बु 
घर में ले गई. 





फिर बुढ़िया ने चील की चोंच को तब तक खींचा 
जब तक वो बिलकुल सीधी नहीं हो गई. 


और उसने चील के सिर के ऊपर 
से पंखों के गुच्छे को तब तक ब्रश 
किया जब तक कि वे बिल्कुल 


सपाट नहीं हो गए. 
श्छ 













"अब तुम कबूतर की तरह दिखते 
हो!" बूढ़ी औरत ने कहा. "देखो, 
अब तुम पहले से कितने बेहतर 
लग रहे हो!" 


लेकिन चील को यह अच्छा नहीं 
लगा. वास्तव में, वो काफी दुखी थी. 


जैसे ही बुढ़िया ने उसे जाने दिया चील 
उड़कर एक पेड़ की डाल पर जाकर 
बैठ गई. वो वहाँ बैठकर यह सोच रही 
थी कि वो अब क्या करे. तभी एक और 
चील आई और उसके पास वाली टहनी 
पर बैठ गई. 

"अरे!" नई चील ने कहा. "तुम एक 
बड़ी अजीब सी दिखने वाली चील हो?" 
"ठीक है, कम-से-कम तुम्हें इतना तो 
पता है कि में एक चील हूँ," पहली चील 
ने कहा. "इसके लिए भगवान का 
बहुत-बहुत शुक्रिया!" 


"तुम्हें क्या हुआ?" नई चील ने पूछा. 








"देखो," पहली चील ने कहा, 
"एक बूढ़ी औरत को में एक 
कबूतर लगी. और चूंकि कबूतरों 
के लंबे पंजे नहीं होते हैं, इसलिए 
उसने मेरे पंजे काट दिए. 


और चूंकि कबूतरों की मुड़ी चोंच _ 


नहीं होती है, इसलिए उसने मेरी 
चोंच सीधी कर दी. 

और चूंकि कबूतरों के सिर पर 
पंखों के गुच्छे नहीं होते, इसलिए 
उसने मेरे गुच्छे को ब्रश से सपाट 
कर दिया." 
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"वो सच में बड़ी मूर्ख बूढ़ी औरत 
होगी," नई चील ने कहा. 

और फिर नई चील ने अपने पंख 
के नीचे से एक ब्रश निकाला, और 
उसने पहली चील के पंखों को 
ब्रश करके वापस एक गुच्छा बना 
दिया. 

फिर उसने अपने पंजों से चील की 
चोंच को तब तक नीचे झुकाया 
जब तक वो अच्छी तरह से मुड़ 
















"देखो!" नई चील ने कहा, "अब तुम फिर से 
एक चील जैसी दिखती हो. अपने पंजों की 
चिंता मत करो, वे जल्द ही बढ़ जायेंगे." 


"धन्यवाद मेरे दोस्त!" पहली चील ने कहा. 
"उसकी कोई ज़रुरत नहीं," उसके नए दोस्त 
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और उसके बाद दोनों चीलें 
उड़कर अपने देश वापिस चली 
गईं और अपने-अपने घोंसलों में 
लोट गईं. 

फिर वे कभी भी उस मूर्ख बूढ़ी 
औरत के पास नहीं लौटीं, 
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उसके बाद हर कोई खुशी से रहा. 


